mat जैसी गाती गो जैसी दे अंत जैसी गाती गो देसी गाते याते मन हरि में मित् लगा दे
या ले ये अंत में जैसी मति होती है मृत्यु के समय वैसे ही गति मिलती है
यमजमवापस्मरणभावम तजत्यंते काले बरम तनतमेवैतकौनते सदा तद भाव भाविता अर्जुन जिस
में मन का लगाव रहेगा, मृत्यु के समय उसी की प्राप्ति होगी गीता 8 छे बेड भी कहता
है शर्बंगखलविदम ब्रह्म यथाकृत रस्म लोके पुरुषों भवति तथेताप त्य भवती मृत्यु के
समय जहाँ मन का टाचमेंट होगा जिसमें मन लगा रहेगा मृत्यु के बाद उसी की प्राप्ति
होगी वेदान्त भी कहता हैं सर्वत्र प्रसिद्ध हो पदेशातएकदो 1 इसलिए अर्जुन से
श्रीकृष्ण ने कहा तस्मात सरविशुकालेसुमा मनुस्मरयोइसलिए सदा मन मुझ में ही रख
क्योंकि तुझको तो पता नहीं कब मृत्यु होगी तो सदा मन रखेगा मुझमें तो उस सदा मेरी
कभी मृत्यु होगी तो बात बन जाएगी मेरे लोक में आएगा तो इसलिए मृत्यु को भी सदा
ध्यान में रखना है और भगवान को भी ध्यान में रखना है अगर मृत्यु को भूल गए हम तो
लापरवाह हो जाएंगे अरे अभी थोड़े मरना है हमको बहुत बड़ा आश्चर्य है रोज देख रहे हैं
हम 1 पैदा होते ही मर गया 11 दिन का 1 महीने का 1 साल का पचीस साल का सब मरे जा
रहे हैं अलग अलग उम्र में वो मरने वालों ने क्या सोचा था तो मैं पचीस साल में मर
जाऊंगा अरे 80 साल वाला भी नहीं सोचता अगर सोच ले तो उसकी पहचान क्या कि सर्वे,
शु, काले, शु निरंतर भगवान का स्मरण करें और कुछ करे न क्योंकि अंतिम समय की
स्मृति ही हमारे काम आएगी वो जो स्मृति रहेगी, जहाँ मन रहेगा, वही गति मिल जाएगी
इसलिए सदा सावधान रहना है
